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दिनांक 

20 अक्तूबर, 
सं ० प्रो.वि.यमुना/ 322-83/ 5683 3. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैस जगदीप इलाट्रीकल 
इन्जीनियरिंग कम्पनी, इन्डस्ट्रीयल ऐरिया , यमुनानगर, के श्रमिक श्री हंस राज तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इस के बाव 
लिखित मामले में कोई प्रायोगिक विवाद है; 


पौर चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते 

इसलिए, प्रब, प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1) के खंड (ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम -68/ 
1525 4, दिनांक 20 जून , 1968 के साथ पढ़ते हुए, अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम /57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , 

श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विषादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत मथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री हंस राज की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं . प्रो.वि.एफ.डी./ 204-83 /57393.-.- चूंकि राज्यपाल हरियाणा की राय है कि म. पी.एच. फोरजिंग , प्लाट नं 0 300, 
सैक्टर -24, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री सीता राम आजाद तथा उसके प्रबन्धकों के माध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में 
कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


दिनांक 28 अक्तूबर, 1983 
और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद मधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन प्रौद्योगिक 
अधिकरण , हरियाणा फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के 
मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री सीता राम पाजाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो.वि./ एफ.डी./ 253-83157400.-- चूंकि राज्यपाल हरियाणा की राय है कि मै. राम सरन धनी राम गोटा धाला 
एन.आई.टी., फरीदाबाद के श्रमिक श्री मंगरू तथा उसके प्रबन्धकों के माध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यजाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीव समझते हैं 


, 


प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन औद्योगिक 
अधिकरण, हरियाणा , फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या इससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के 
मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री मंगरू की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो.वि. रोहतक / 208-83/ 57407.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . ऐ. के . इण्डस्ट्रीज प्रा ० लि ., बहादुरगढ़ 
( 2 ) ए.के. भाई . इन्टरनेशनल प्रा . लि ., बहादुरगढ़ के श्रमिक श्री मुख्तयार सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित 
मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 


इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , . 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9841-1 - श्रम-24/ 32573, दिनांक , 
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6 नवम्बर , 1970 के सः परित सरकारी अधिसूचना सं 0 3864- ए.( स.प्रो. (ई )-श्रम -70/ 13648, दिनांक 8 मई , 1970 
द्वारा रक्त प्रधिनियम की धारा 7 के मर्धन गठित श्रम न्यायालय रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री मुख्तयार सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . प्रो.वि.एफ.डी/ 238-83/ 57414. - चूंकि राज्यपाल हरियाणा की राय है वि : मै.इलेमिक टूज एण्ड रिवाईसिस प्रा . 
लि . , 17- डी ., एन.आई.टी., फरीदाबाद के श्रमिकः श्री धर्मपाल सिंह वर्मा तथा उसके प्रबन्धकों के माध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के 
सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 


इस लिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के प्रधान प्रौद्योगिक अधिकारण , 
हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्याय 
निर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं 


क्या श्री धर्मपाल सिंह वर्माकी सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो यह किम राहत का हकदार है ? 

स. प्रो.वि.आई.डी./ सोनीपत/ 201-83/57421.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . हस्तनापुर मंटल प्रा.लि. , 
जी.टी. रोड़, कुण्डली सोनीपत , के श्रमिक श्री अभ्यास तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित सम्बन्ध में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उप धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1- श्रम -70 / 
32 57 3, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864- ए.एस.पो . ( ई ) श्रम -70/ 13648, 
दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गम्ति श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या 
उससे सुसंगत था उनसे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक 
के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :-- 


क्या श्री अभ्यास की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


स . ओ . वि . आई.डी.सोनीपत/ 201-83/57428.-- चूंकि राज्यपाल हरियाणा की राय है कि मै . हस्तनापुर मैटल प्रालि , 
जी.टी. रोड़ , कुण्डली, सोनीपत के 

श्रमिक श्री जय चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, की धारा 10 की उप धारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी सधिसूचना सं. 9641-1 -श्रम-70/ 32 5 73, 
दिनांक 6 नवम्बर , 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864 -ए . एस. पो .( ई) -श्रम -70/13648, दिनांक 8 मई , 
1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यावालय , रोहतक , को विवादग्रस्त था उससे सुसंगत था 
उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला भार्थनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त भामला है था उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री जय चम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


